मानती ही है मानती ही हैं भक्ति भक्ति मानती ही है भक्ति भक्ति को बिन्दरा मन की
ही बनती है भक्ति भक्ति बनती है भक्ति भक्ति गोविन्द बैल धारा बन मन को लगा दे ही
है ही हे हेल को हे तो आपको इस्तेमाल करते हैं कान्ये तो तेल की धारा उपयोगी नई
बीच में निरंतर ऐसे गंगा का प्रवाह चला जा रहा है निरंतर गंगोत्री से बंगाल की
खाड़ी तक ऐसे निरंतर दैलवीधारा के समान श्यामा, श्याम का मरण करे बग से वो भक्ति ही
है ही है काहे काहे घबराये मनु काहे घबराये बरुश काहे घबराये मन अरे हमने भक्ति
वकती बड़ी कठिन है काहे घबराये मारु हो दरा दे ूटनाकोदीदी गद्दी को ही कहे ना दे ये
का ये होता है की किसी को कोई कुछ दे उसी को हम खाना खिला दे कपड़ा दे दे रूपया दे
दे 1 तो ये होता है और 1 होता है की हम कुछ न दे न उससे कुछ ले और 1 होता है की
उसको हम मारे शहर ले आग में डाल दे तो जहर देने वाले को जब गली दे सकते हैं तो हम
लोगों ने तो कभी जहर दही लिया शाम जाम को उतना ही अच्छे है हम लोग हमें गली क्यूँ
नहीं देते को निराश हो रहा है 18 विश्वास रख और आगे बढ़े ये भी गली हाय ली हो आने
यह को सफेद करे को चाहे तू सफ़ेद को भी प्या बना दे हरे हे व दास माया दादी हो
बिदरा जीना ीवदासेमाया दादी बो ले दरा दे तेरी शक्ती पा के दासी दास को हरा दे न
ही हे हाल ही जाने पूर्ण निकालो तो कुछ नहीं बचेगा इसी के पास 4 गगन दूध है 4
निकाल 2 बस कुछ नहीं बचेगा लेकिन भगवार पूर्ण से पूर्ण निकाल फिर भी पूर्ण बचेगा
जो इसलिए भगवान वाला पूर्ण जो है वो आना है अनलिमिटेड है और संसार का पूर्ण
लिमिटेड है सिम है तो लिमिट समाप्त हो जाएगा अनंत का अंत में होगा सबके हैं राम
सबके हैं ना ओ जे जी हे गज र की शक्तियाँ होती को privet और 2 शक्तियां और 1 का
नाम परा का नाम अपरा के परागन अपरा, परा शक्ति जीव है जो कि चेतन है अपरा शक्ति
माया है जो की जड़ है इसलिए वो दुकिष्टहैतोनिकृष्ट शक्ति, अपरा उत्तम, शक्ति, परा
शक्ति जीव को हरा देते हे कितना बड़ा आप अपरा परा को हरा दे माया जीव को हरा दे कभी
जल शक्ति के जल शक्ति को हरा दे लेकिन आज तक इसलिए नहीं है कि उस जल शक्ति को
भगवान की शक्ति मिल जाती तो जीव की शक्ति छोटी सी वो बेचारी क्या करे हो हे री
नंगा जीव भगवान की तटास्तशक्तीहै यानि परा शक्ती जो है वो तटस् भगवान की शक्ति भी
नहीं कर सकते हो उनको दायर क्योकी भगवान की शुरू शक्ति जिसे होती है माया लड़ने और
को माया लेती है इसलिए भगवान के रूप शक्ति का भी नहीं और माया है उसका भी नहीं है
योंकि वो देत है इसलिए ये के बीच में है तो का कहते हैं इसको तो जीव कला है और
माया कही लेकिन महिला के सब पर हावी हो जाती है उस ज्ञान को समाप्त कर देती है मैं
भगवान का धार ये जो ज्ञान है इसको विदा करके मैं किसी का बाप किसी की माँ का पति
हूँ ये सब दैहिकधियानेलभाया हे नाहन ले ये नारा गाये हे मैंने तुमको बुला दिया
लेकिन क्यों भुला दिया है तुम जानती हो तुम्हारी मारा नहीं बुलाया मेरा दोस्त नहीं
है तुम्हारी नौकरानी का दोस्त है इसलिए अपनी नौकरानी को 2 ये सही या तेरे मुकुराने
से ही तेरे मुकुराने से ही हो बिनदरादे हे से हो हे तेरे उुपकरालेथेहोराले ब्रह्म
अंड ब्रह्म अंड आ गई तो माया बना दे मेरे मुह को बोरा ने से ही हम कटी बिलाल तेरी
कुटी बिलाल तेरी को बिन्दरा थे हे तेरी सारी सृष्टि का ही काला कर दे देरी हे ते
हा तेरी कृपा शकती ऐसी तेरी कृपा शक्त सी को की है सी तेरी कृपा श करती ऐसी हो को
भी दे 2 बगदा बला दे दा के है हरेजन माया से सब हारे गो बिन्दरा इंतेजाहेयाकोदुक
देरी हौ दिखा दे कर्म ज्ञान योग सब कर्म ज्ञान योग सब गो बिंदरा हरम ज्ञान लो सब
गोबर दरारे हरी से मिलाना सबके के भक्ति मिला दे मैंने कोही देखा नही मैंने को ही
देखा नहीं वो बिनदरादेेखाईदे मैंने को ही देखा नहीं को बिनदरदेतोहदेखा ही हे ध्यान
करूँ कैसे दुख ध्यान की दिखा 1 रूप मे हो बेगरा एकरूबनेशप्रिया बो बिंदरा भूलो
न्याय करता टी जो भक्तों को बरपा सारे जो कुछ न करे ओ ब्रह्म जो न्याय करे
परमात्मा और जो कृपा करे वो भगवान तो पहला रूप निष्क्रिय कर्म रहित दूसरा रुप
न्याय करता और तीसरा कृपा करता हज
